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४ 


_ 4 ग 


दो द 


ग्रतादिक्ाल से सभी प्राणियों के मानस मे यही 
तसणिक श्रभिलाषा रही है, कि हम सम्भरणं दुःखोसे 
खटकर सवसे बड़ा सुख प्राप्त करलं । एेभी श्रभि- 
लाषा के विषधर को माक्ष कहते है. जिसकी आप्ति 
परमात्मा के श्रपरोक्ष ज्ञानसे ही हो सक्ती ठैः 
परन्यथा नहीं हो सकती । इसे स्वयं श्रुति कहती ह । 
"यदा चमेवदाकाहं वेष्टयिष्यन्त मानवाः । तदा 
देव मविज्ञाथ दुःखस्यान्तं विष्यति" ॥ भ्रथात्‌ जब 
मनुष्य निरवयव विभु भ्राकाश को चमडे के समानं 
लपेट सकेगे तब यह भी श्रा्लाकी जा सकती कि 
परमात्मा को जाने विना भी दुम्खों का ग्रनतदौ 
जायेगा इत्यादि । एेसे परमात्म ज्ञान का साधन 
वेदात विचार ही है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अ्रभेद्‌ 
ग्रात्मदर्शी श्राचायं के मुखारविन्दं से वेदान्त का 
श्रवण कर मनन तथा निदिष्यासन करना चाहिये । 
इन्हीं को वेदान्त विचार कहते हँ । जिससे परमात्मा 





^ ` वन्यानि 


अः 


का ज्ञान होतादहे। भगवत्पाद ्राद्य शङ्कराचार्य 
जी ने उपर्युक्तं वेदक तात्पयं कोन केवल प्रस्थान्रयी , 
म सुस्पष्ट क्रिया है ्रपितु प्रकरणमग्रन्थों तथा वेदान्त- 
स्तोत्रों की रचना करके भी सवेसाधारण कै. 
लिये प्रौपनिषद श्रात्मज्ञान को सुलभ करदियाहै। ¦ 
जिनका स्वाध्याय एवं विचारकर सभी मुमृक्षुजन ` 
सरलता से श्रात्मज्ञान प्राप्तं कर सकते हैं । 
बहुत दिनों से श्रध्यात्मजिज्ञासु्रोंकी्मागथीकि 
जगदगुरं भगवान भ्राद्य शङ्कुराचायें जी विरचित 
लधुकायस्तो्ो कौ व्याख्या कर उन्हे प्रकाशित कराया 
जाय । एतदथं हमने भगवत्पाद श्राय शङ्कुराचायं ¦ 
द्वारा रचित कुछ लघुकायवेदान्त स्तोत्रों का संग्रह ' 
सान्वय व्याख्या सहित प्रकाशित कराना श्रावश्यक | 
सममकर यह प्रयास किया है। भ्राजा है इमसे ` 
वेदान्तरसिको को लाभ मिलने के साथ ही प्राथमिक । 
जिज्ञासुभ्रो को भी वेदान्तविचार की श्रोर ्रानेकीः | 
पररणा मिलेगी । भगवत्पादीय : | 
विजयादक्षमी महामण्डलेश्वर | 
वि° सं° २०३७ स्वामी विद्यानन्दगिरिः 


` श्रीगुरवे नमः # 


शरीमज्जगद्गुरभगवत्पादाद्श्ङुःरा- 
चायं विरचितस्तोत्राणि । 


प्रातः स्मररणम्‌ 


प्रातः स्मरामि हदि संस्फुरदात्मतच्वं 
सच्चित्सुखं परमहंसर्गात तुरीयम्‌ । 
तत्स्वप्नजागरयुषप्तमवति नित्यं 
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्धः ।\१। 
प्रातः प्रातःकाल करता हूं 
(उसे) तत्‌-जो 
स्मराभि-मैस्मरण । हदि-प्राणिमात्रके 


न 
भसस्कृत शब्दो के प्रागे डशों (-) फा भ्रथं यहां 
बराबर के चिह्लों ( =) से लिया गयाहं। 


२ श्रीश्षङ्करवचनामृतम्‌ 
हदय में परमहस सन्यासियों 
संस्फुरद्‌- संस्फ़ुरण रूप | को परम गति 
(प्रकारा स्वरूप) (शरण है) 
प्रात्मतत्वम्‌- प्रात्मा | तुरीयम्‌ -- ( जाग्रत, | 
का वास्तविक स्वप्न रौर सुषुप्ति, 
स्वरूप (श्रसली रूप) से भिन्न ) तुरीय, 
रूप है | 


सचचित्युखम्‌- सच्चिदा- 
नन्द श्र्थात्‌ तीनों 
काल में रहने वाला, 
चेतन तथा आ्रानन्द 
स्वरूप है 

परमहंसगतिम्‌-- ( नीर 
क्षीर-विवेक करने 
वाले हंस के समान) 
सत्य ॒भ्रौर असत्य 


के विवेक करने वाले । 


नित्यम्‌ -- सदा रहने 
वाला (कभी भी 
नष्टन होने वाला) ` 
स्वप्नजागरसुश्प्तम्र्‌ - 
स्वप्नादि तीनो अ्रव- 
स्थाग्रो को 
श्रवेति- जानता है या 
तीनों को जानता हुश्रा 
तीनो से भिन्नदहे 


श्रीशङ्कुरवचनामृतम्‌ २ 


तद्‌ वही (जिसे पूवे स्थूल एवं सूक्ष्म 
कहु श्राया ) शरीर मे नहीं हं 
निष्कलम्‌ -- कलार हित | 


| भाव यह्‌ है कि 
(निरवयव, निरा- ब्रत्येक . कल्याण- 
क्र) र कामी मुमृक्षु को 
ब्रहम- व्यापक परमेदवर | प्रातःकाल उस्ते ही 
ग्रहस्‌- महू इस रूप मे श्रपने 
नच- नकि. प्रापको स्मरण 
भूतसद्खः -- पञ्चभूतों | करना चाहिए); 
का पूतला ्र्थात्‌ देहरूप मे स्मरण 
भूतो का वना हृभ्रा नहीं करना चाहिए । 


प्रातर्भजामि मनसां वचसामगम्यं 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यन्नेति नेति वचर्नेनिगमा श्रवोच्‌- 
स्तं देवदेवमजमच्युतमहु र गयम्‌ ।\२। 








1 श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ 
` ्रातः- प्रातःकःल (सव ब्रह्य के सत्ता स्फृति- 
` प्रथमम) रूप भ्रनुम्रहसे 
भजामि -- ( उसका ) | निखिलाः सम्पणे ` 
चिन्तन करता हं | वाचो विभान्ति वाणी 


( जो ) प्रतीत होती है । 
मनसाम्‌ -- मनोवृत्तियो एवं ल | 
से (रौर) यत्‌-जिस परमात्मा 


 वचसामगम्यम्‌-वाणीसे। को | 
्रगम्य है। ब्र्थात्‌ | निगमाः- ऋग्‌, यजुः 
मनोवृत्ति का भी सामवेदोंने 
द्रष्टा होने के कारण | नेति नेति वचनैः-- ` 
उससे जाना नही | दद्य वभे को निषेध 
जातारहै, तथावाणी|. करते वाले तेति- 
से कहा नहीं जाता | नेति वाक्योसे ` 
है । बल्कि , | श्रवोचुः--(किसी-किसी 
यदनु्रहेण- जिस चेतन । प्रकार) कह पाया 





श्रीशङ्कुरवचनामृतम्‌ भ्‌ 


म-उसी परमेदवर 
को (विदानो ने) 

प्रजम्‌- प्रजन्मा (श्रौर) 

ग्रच्युतम्‌-ग्रविनाशी 

ग्रम्रयम्‌-सवेश्रेष्ठ 

देवदेवम्‌ -- दिव्य गण 
सम्पन्न देवो का.भी 
देव (महादेव ) 


ग्राहुः-- कहा हँ 
भाव यह्‌ है कि 


प्रातनेमामि तमसः 


सम्पूणं इन्द्रियों एवं 


मनत का प्रकारके 


निषेध मूल से ही 


वेदों का प्रतिपाद्य, 
तत्त्ववेत्ता विद्रानो 


का समाराध्य देव 
सर्वत्मा परमेश्वर 


को श्रात्मभाव से 
भजन-चिन्तन प्रातः 
काल उत्ते ही 
करना चाहिए । 


परमर्कवर्णं 


पर्णं सनातनपदं  पुरुषोत्तमास्यम्‌ । 


थस्मिन्तिदंजगदश्ेषमशेषमूत्तौ 


रज्ज्वां भुजङ्धम इव प्रतिभासितं व \३\1 


६. श्रीश ङ्कुरवचनामृतम्‌ 


प्रातः--प्रातःकाल 
(उठते ही उसे) 


तामह । 
यस्मिन्‌-- जिस 


तमामि- म नमस्कार । भ्रशेषमूत्तौ -- सवे से 


करता हं (जो) 
तमसः--भ्रन्ञान एवं 
 मायारूप अ्रधकार से 
परम्‌-ग्रत्यन्त पर 
भ्र्थात्‌ विलक्षण है 
भ्रकवणम्‌ - सूये के 
` समान स्वयप्रकाश 
एवं सबका प्रकाडक 
पुणम्‌- सवत्र परिपणे 
सनातनपदम्‌- सदा 
; रहने वाला (एवे) 
पुरुषोत्तमाख्यम्‌ -- पुरु- 
पोत्तम जिसका 





ग्रभिन्न सर्वाधिष्ठानं 
परमेश्वर में 


इदम्‌- यह ( सामने 
दीखने वाले ) 
श्रशेषम्‌-सम्पुणे 
जगत्‌-जडचेतन संसार 
वं-निःसन्देह 
रञ्ज्वाम्‌-रज्जुमें 
भुजद्धम इव- सपे के 
` जसे 
प्रतिभासितम्‌ -- प्रतीत 


होते है । 
भाव यह है कि 


श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ ७ . 


देराकाल वस्तु परि- लोकच्रयविभूषणम्‌ । 
च्छेद शून्य सर्वाभिन्न | प्रातःकाले पञचयस्तु" 
सर्वाधिष्ठानः श्रज्ञा- | स गच्छेत्परमं पदम्‌ । 1४] 
: नान्धकार से विल- जो कोई भी तीनों 
क्षण सवे का प्रका- लोकों के भूषण इन 
-- शक, ` स्वयं ` प्रकाश ` “ तीनों इलोको का 
सनातन पुरूष पुरू प्रातःकाल सदा पाठ 


` षोत्तम को ही नम- 
` स्कार करना चाहिए 
रलोकव्रयमिदं पुण्य, 


करेगा वह्‌ भ्रवश्य 


, परम पद प्राप्त 


करेगा । 


श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ 


आत्मपचकम्‌ 


देहो नेन्दरियाग्यन्तरङ्धः 
 नाहुकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः । 


दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः, 


साक्ष नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ !1 १॥ 


नाह देहः- मेँ स्थूल देह 
नहीं हं . ( क्योकि 
` स्थूल शरोर पञ्ची- 
कृत पञ्चमहाभूतो 
का बना हुभ्रा है। 
भ्रतएव स्थूल देह 
म नहीं श्रौर स्थूल 
देह के धमं नाम- 
रूप - जन्म - मरण- 
स्थूलत्व ~ कृशत्व 








मानापमानादि मुभ 
स्पशे भी नहीं कर 


सकते हैं) , | 
न इन्द्रियाणि-चकुरादि 


दरा इन्द्रियां मेँ 
नहीं हु, (क्योकि 
ये भी श्रपञ्चीकरृत 
पञ्च महाभूतो के 


` पृथक्‌-पृथक्‌ सत्त्वांश 


से पश्च ज्ञान इन्दियां 


श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ € 


प्रीर रजोः अंश से | नाहङ्ारः-प्रहङ्कार भ 


पञ्च कमंन्दरियां हए 
है । श्रतएव देखना, 
, सुनना, स्परं करना, 
रस लेना, सूघना 
बोलना, चलना 
पकडना, छोडना' 
मलमूत्र का त्यागना 
इन इन्द्रियो काही 
घमं हैः मुभ सङ्खं 
प्रात्मा मे ये सब 
श्रज्ञान से प्रतीत 


होते है) 


नान्तरङ्म्‌--मै सन भी 
। तहीं ह 


नहीं हू 


| बुद्धिः- बुद्धि भी मँ 
नहीं हूं (क्योकि श्रपंची- 
कुत पञ्चमहाभूतों के 
मिले हए सत्त्व अश से 
ग्रन्तःकरण वना है श्रौर 
सङ्कल्प ~ विकल्प करने 
से उसी का नास मन 
है! मै-मै करने से 
श्रहुङ्कार एवं किसी 
वस्तु का तिक्चय करना 
रूप व्यापार करते से 
उसी का नाम बुद्धि पड 
गया है । भ्रतएव काम- 
क्रोधादि, सममः - वेस - 


१०५ | श्रीशङ्कुरवचनामृतम्‌ 


मभ, सुख-दुखादि इन्हीं 
के धमं है मेरे नहीं) । 
प्रारणवगः- प्राणों का 
समुदाय (भी मै नहींहं 
क्योकि ये प्राण भी 
भ्रपञ्चीकृत पंचमहा- 
भूतो के मिले हृए रजो 
अदासे उत्पन्न हृए है. 
श्रतएव क्षुघा पिपासादि 
घमं भी इनके है, मेरे 
नही) 

दारापत्यक्षे्रवित्तादिदूरः 
स्त्री, पुच, क्षेत्र, घन, 


मालः मोटर - गाड़ी 
इत्यादि से मै श्रत्यन्त 
इर ह । (म्तः इनमें 
मेरी ममता भी नहीं हो 
सकती है) . , 


्रहम्‌- मै (तो) | ॥ 
साक्षी- साक्षी ` 


नित्यः- नित्य (सदा 
रहने वाला) 


बत्यगत्सा--ग्रन्तरात्मा 


शिवः- कल्याण स्वरूप 
शिव हूं । 


रज्ज्वज्ञानाद्‌ भाति रज्जुयंथाहिः ` 
स्वाट्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । 


श्रीशङ्कुरवचनामृतमु ११ 


प्राप्तोक्त्या आान्तिनाशे स रज्जु 
जीवो नाह दे शिकोक्त्या शिवोऽहम्‌ ।\ २१ 


यथा -- जिस प्रकार 
( मन्द श्रन्धकार मे) 
रज्ज्वज्ञानाद्‌--रस्सी के 
प्रज्ञान से 

रज्जुः--रस्सी (ही) 
प्रहिः सवे रूप से 
भाति- प्रतीत होने लग 
जाती है (क्योकि सपं 
उत्पत्ति मे तथा सपं की 
प्रतीति मे रज्जु कें 
श्रज्ञान के सिवा श्रन्य 
सपं श्रौ र सपिणी इत्यादि 
एक भी वहां पर नहीं 
है 1 भ्रतः ग्रज्ञान से रज्जु 


ही. सपे रूप से प्रतीत 
होती है, ठोक वसे ही) 
स्वात्माज्ञानाद्‌ -- श्रपने 
भ्रात्मा सच्चिदानन्द . 
स्वरूप परमात्मा कोन 
जानने से 
जीवभावः - जीवभाव 
प्र्थात्‌ कतृं त्व, भोक्तृत्व, 
सुख. दुःख इत्यादि ` 
्रत्मनः-श्रात्माके ही 
प्रतीत होने लगते हँ 
(वस्तुतः ये सव 
ग्रात्मामे हैँ नहीं) 
हि- क्योकि (किसी) 


१२ श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ 


भ्राप्तोक्त्या -- यथार्थं 
वक्ता के कह्ने से 
आन्तिनिाशे- भ्रम के 
तष्ट हो जाने पर 
सः- वह सपं (नहीं रह 
जाता, किन्तु) 
रज्जुः-रस्सी ही शेष 
रह गता, 2 
(वसे ही) 
देशिक्षोक्त्या -- श्रोत्रिय 
` ब्रह्यनिऽठ भ्राचायं 
कै उपदेश से 


भ्राभातीरं 


(यथाथ परमास्म 
तत्त्व का श्रपरोक्ष 
हो जाने पर) 

नाह जीवः- मै जीव 

नहीं ह॒ अर्थात्‌ पूर्वोक्त 

कतु त्वादि घमवाला 
दीन हीन जीवै. 
नही हं (कन्तु) | 

श्रहम्‌--मै 

कशिवः- कल्याण स्वरूपं 
रिवही हू । 


विश्वमात्मन्यसत्यं 
यज्ञानानन्दरूपे 


विमोहात्‌ । 


निद्रामोहात्स्वप्नवत्तत्षसत्यं ` 
। शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


श्रीशङ्कर चना मृतम्‌ 


सत्यज्ञानानस्दर्पे--सत्य, 


ज्ञान तथा भ्रानन्द 
स्वरूप 


श्रात्मनि- मूक श्रात्मा 
मे 


श्रसव्यम्‌- प्रस्य 
ग्र्थात्‌ न होता 
हुश्रा भी 

विमोहात्‌ -्रनादि 
प्रज्ञान से 

इदं वि्वम्‌--यह संसार 
दीख रहाहै 

निद्रामोहात्‌- जसे निद्रा 
रूप दोष से 

स्वप्नवत्‌- स्वप्न का 
संसार न होता हृ्रा 


१३ 


भी दीखता दै, वसे 
ही 


तत्‌- वह (दीखने वाला 
संसार स्वप्न के 
समान ही) 

न सत्यं--सत्य नहीं है 
(किन्तु मिथ्या है) 

ग्रहुम्‌- पै (तो) 

शुद्धः-- माया मल से 
रहित 

पूणणः- सर्वैर परिपूणं 

नित्यः- सदा रहनेवाला 

एकः-एक श्रद्वितीय 

रशिबः-कल्याण स्वरूप 
शिव हू ।. 


१४ श्रीगङ्कुरवचनागृतम्‌ 


मत्तो नान्यत्किञ्चिद्ास्ति दशयं 
सव बाह्य वस्तु मायोपक्लृप्तस्‌ । 

म्रादशन्ति्मासिमानस्य तुल्यं 
मय्यद्टते भाति तस्माच्छिवोऽहुस्‌ ((४।। 


मत्तः गुम  ( एक | मथि- मु 
्‌ श भ्रह्वं त तत्त्व) | श्रदते-श्रदटौत तततव मे 


भ्रादरन्तिभसिमानस्य- 

ग्रन्परत्‌- भिन्न ` दर्पण मे भासमान 
किच्चित्‌- कुर भी कल्पित पदां के 
हर्यम्‌-दुश्य वगं (पर- | तुल्यम्‌--समान 

माथेतः) मायोपक्ल्‌ प्तम्‌-- 
नास्ति- नहीं है (यह) ्रनादि अ्रनिवंचनीय 
सवम्‌- सभी | माया से कल्पित 
बाह्यम्‌ वाहर दीखने | भाति- प्रतीति मात्र है 

वाली तस्मात्‌-इसलिये 
वस्तु- वस्तुः | ्रहम्‌- मे (तो) 





श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ ११५ 


हिवः-कलत्याण स्वरूप । 


शिव रूप हूं । 


नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो 
देहस्योक्ताः प्राकृताः सवधर्साः । 
कलर त्वादिश्चिन्सयस्यास्ति नाह 
कारस्यैव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्‌ 11*॥। 


नाहं डश्टः-मे जन्मा 
नहीं ह 

न प्रवृद्धः- म वडा या 
वृद्ध नहीं 

न ॒नष्टः-- ( भ्रतएव 

, कभी यँ) नष्ट नहीं 


हश्रा, न हो सक्ता 


ह ' (किन्तु) 
प्राक्रुताः- प्रकृति से होने 
वाले 


सवं घर्माः- जन्म, मर 
णादि, षड्विकार 

देहस्थ- स्थूल देह के 
(ही घमं) 

उक्ताः- कहे गये रहै 
(मेरे नही) 

कत्र त्वादिः-- कर्तापना, 
भोक्तापन सुखत्व 
दुःखित्वादि घमं 


। श्रहङ्धारस्यव-ग्रहद्भार 


` १६ श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ 


के ही है भ्र्थात्‌ | न हि- नहीं 
चिदाभास केही है | श्रस्ति- है (अतएव) 
चिन्मयस्य-शुद्ध चेतन्य | श्रहम्‌- मँ . (तो) 


` स्वरूप शिवः- कल्याण स्वरूप 
भ्रात्मनः-भ्रात्माके ` रिव हू । 
६:88 
आत्मषट कम्‌ 


मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहं 


न च भोत्रजिह् न च घ्राणनेत्रे । 
न॒ च ग्योमभरुमी न तेजो न वाय्‌- 


श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ १॥। 


` मनोबुद्धचहङ्कारचित्तानि | क्योकि अपञ्ची.- 
-- मन, बुद्धि, ग्रह कृत पञ्च महाभूतो 
ङ्ार श्रौर चित्त 


के मिले हुए सत्त्वांश 


नाहम्‌- म नहीं ह॒ । से एक अ्रन्तःकरण 





८5 ^ 


(1 18.44 
( रि 


बना है ग्रौर उसी रस लेना त्या-\. 
क व्यापार भेद से | ५ पनी. भरे नदी, # 

. ये चार नाम पड़ 
गये है । प्र्थात्‌ 
सङ्कल्प ~ विकल्प 
करने से मन निद वै नही हं 
चय करने से वुद्धि, | न च -भीमेनदही हु । 
प्रहं अहं व्यापार ( श्रतएव॒ सूघना 
करने से अहद्धार | भर वना 
 श्रौर चिन्तन करने | च्या: 70 नही ` 
तनिता. पड || 
गया है | ) | ज्ञानेन्द्रियां भी भ्रप- 

ह 1 ञ्चीकृत पञ्चमहा- 
श्रोच्रजिह्वं --कान श्रौर | भतो के पृथक्‌-पृथक्‌ 
जीन्‌ सत्त्वांश से वने हुए 
नच-भीर्ेनदींहः। | ह । पै तो भूत 
( इसलिये सुनना | कल्पना का प्रधि- 








१८ श्रीशङ्धरवचनामृतम्‌ 
` ष्ठान व्यापक ब्रह्य तथा भ्रानन्दस्वस्प्‌ 
ह) शिवः-- शिव हु 
व्योममूमी -- भाकाश | शिवोऽहम्‌ - धिव ह' । 
ग्रौर चरती ~ ए त यह्‌ है कि मुमु 
तच-मी म नहीं ह| क्षुधं को सदां भूतं 
(“< (एव भौतिके पदार्थो से 
न तेजः न श्रम्नि श्रौर मैपन ` ` हटाकर 
त वायुः-न हवा ही सच्चिदानन्द शिव 
(नाह) कोरी भ्रात्म भा 
श्रहम्‌- म (तो) ` से सदा चिन्त 
 चिदानन्दस्वरूपः-चैतन्य |. करना चाहिये । 


न च प्राणवर्गो न पञ्चानिलामे 
नवा सप्तधातुनं वा पञ्चकोशः। 
न॒वाक्पारिपादौ न चोपस्थपाथ्‌ ` 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


श्रीश्खरवचनामृतम्‌ १६ 


्राणवगंः-प्राण, अपान 


समान, उदान श्रौर 
व्यानः इन पञ्च 
प्राणों का समुदाय 


न च -मै नहीं ह 


(क्योकियेतो ्रप- 
ञ्चीकृत पञ्चमहा- 
भूतो के मिले हृए 
रजो अंश से उत्पन्न 
ग्रघ्यात्म वायु के 
व्यापार भेद से पांच 
नाम पड गये हं। 
नाभि से उठकर 


करने के कारण 


ग्रपान, उदरस्थ 
खाये पीये श्र जल 
को समीकरण के 
कारण समान, कण्ठ 
मे रह कर भ्रन्नादि 
का विभाग करने के 
कारण उदान तथा 
सम्पूणं शरोरम रह 
कर बल प्रदानं 
करते से व्यान नाम 
पड़ गया है । अ्रत- 
एव ) = 


नासिका दारा मे-मुभः सच्चिदानन्द 


गमन करनेसे प्राण, 


स्वष्प भ्रात्मा के 


ताभि से नीचे मल~ | न पच्चानिलाः -- प्राण, 


मूत्र का अघोनयन 


ग्रपानादि पञ्च 


श्रीशद्धुरवचनामृतम्‌ । 


प्राण वायु तथा 
नाग, कूमं, ककल 
देवदत्त श्रौर घनंजय 
रूपं उपप्राण भी 
नहीं है । (क्योकि 
ये सभी प्राण, उप- 
प्राण, अ्रपञ्चीकृत- 
पञ्च महाभूतो के 
रजो अड से उत्पन्न 
हुये ह। मे तो भूताः 
तीत ह ।) 


मास, मेद, मज्जा, 
भ्रस्थि भ्रौर वीय 
रूप सात धातु मेरे 


न वा- नहीं ह (क्योकि 


॥ 
| 


ये सब स्थूल देहु > 


ही ह सूक्ष्म देहमे 
भी नहीं, तो भला ' 


श्रात्मा मे कंसे रह्‌ 


सकते हैँ । ) 


पञ्चकोशः- पञ्चकोश' 


(भी मै) 


न वा-नहीं ह (क्योकि 
अन्नमयकोश स्थूल 


दारीर रूप है, प्राण-' 


मय-मनोमय-विज्ञान , 


मय कोश सूक्ष्म 
शरीर रूप है तथा 
ग्रानन्दमय कोश 


कारण शरीर रूप 
है । म पञ्च कोशा- 


श्रीशङ्करवचनामृतम्‌ २१ 


तीत ्रात्माहू । ) पञ्च महाभूतो के 
एणिषादसै-हाथ, पर रजो अंश से बने 
तथा है ।) | 
क-वाणी इद्दरियां र 
भा 
2 चिदानन्दरूपः-- चेतन 
उपस्थपायू-रिरन तथा ~~ 
गुदभी में 
न च- नहीं ह' (क्योकि | शिवः- कल्याण स्वरूप 
ये पञ्च कमं इन्द्र शिव हू 


थां भी श्रपञ्चीकृत । शिवोऽहम्‌-रिव हू । 


न मे रागदेषौ न मे लोभमोही, 

मदो नैव मे नैव मात्सयंमावः\ 
न धर्मोन चार्थोन कामो न मोक्षः 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥॥३। 


२९ 


रागद्रेषो- राग 


श्रीशङ्कुरवचनामृतम्‌ 


ग्रोर 
दष 


न मे- मुभ विशुद्ध चत 


त्य अ्रात्मा मे नहीं 
है ( क्योकि इष्ट 


` वस्तु में राग ग्रौर 


म्रनिष्ट वस्तुमेद्टष 
होता रहै, जा कि 
प्रन्लःकरण काधमं 
है । मेराकोईमभी 
इष्टानिष्ट नहीं है, 
फिर राग दष मुभ 
मे क्यो होने लगे ।) 


लोभमोहौ- लोभ श्रौर 


मोह म्रथात्‌ ममता 
भी 


नमे- मुभ में नहीं है 





(क्योकि म्रन्य 


व्यक्ति के पास रहौ 


हई वस्तु को ग्रन्याय। 


से लेने को इच्छा 
का नाम. लोभ है 
„ तथा भ्रपने पास 
प्राप्त वस्तु कौ 
ममता का नाम मोह 
है। ये भी मनके 


ही धमं दहै।मेतो 


ग्राप्त काम भ्रात्मा 
ह । प्रतः लोभ मोह 
तहीं हो 


मुभः मे 
सकते । ग्रज्ञान जन्य 


भ्रान्ति के कारण 


मन के धमं मुभकमें 


भान होतेथेवे सव 


| 


श्रीश ङ्कुरवचनामरृतम्‌ २३ 


` श्मज्ञान कै साथही 


{~ 


त एव- नहीं श्रा सकता | 


तष्ट हो गये 1) 
-म्रहंकार अ्रथत्‌ 
गवं 

मुभ विशुद्ध प्रात्मा 
मे (कभी भी) 


(क्योकि यह तो 
ग्रनात्माभिमान से 


हुमा करता है) 
म्‌त्सर्य॑भावः -- ई््या 


भाव (शी मुभमे) 


तेव- नहीं है (क्योकि 


भिन्न कोई नहीं 


यह परोत्कषे को न 
सहने के कारण हुम्रा 
करता -है, मुभसे 


> 


फिर ईर्ष्या कंसे हो) 
(शास्त्र विहित 


कर्मानुष्ठान से घमं 
उत्पन्न होता दै, जो 
ग्रथं श्रौर कामका 
जनक दहै एवं 
निष्काम भाव से 
किमे जाने पर ग्रन्तः- 


करण शुद्धि का 
कारण है) वह्‌) 


| न घ्मः--धमं मी मूभ 
मे नहींदहै (यहभी 


कमं जन्य होने से 
विकारी मनकारही 
है, मृमः निविकार 
प्रात्मा का नहीं दै) 


श्रथः--धन, पुत्रादि इस 


\ 


। 

॑ | 

२४ धीशङ्कुरवचनामृतम्‌ | 
| 


लोक तथा त्रिविध दुखों की 


लोक के विषयों को निवृत्ति तथा परमा- 
प्रथं कहते है, वहू नन्द को प्राप्तिरूप 
ग्रथ भी मोक्ष भी मुभे | 

न च-- (मुभे प्रावरयक) | न- नहीं चाहिये (क्योकि 
नहीं है मे नित्यमुक्त) 


कामः शरीरेन्दरियों मे | चिदानन्दरूपः-- सच्चि- 
श्रधिकाधिक विषयों के दानन्दस्वरूप 4 
भोगने की शक्ति तथा| शिवोऽहम्‌-श्िव ह्‌ 


तज्जन्यसुख को काम कहते | शिवोऽहम्‌- शिव ह॒ 1 


है वह काम भी मुभे (जव मुञ्चमें बन्धन ` 


न- नहीं चाहिये (क्योकि | ही नहीं तो मुक्ति 
मृ सुखरूप ह॒ ) की क्या श्रावर्यकता 
मोक्षः- कारण सहित है 1) 


न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःख, 
न मन्त्रोन तीथं न वेदो न यज्ञः, 


क 


परीशङ्करवचनामृतम्‌ २५ 
श्रहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।(४॥ 


न पुण्यम्‌-मुभमे पुण्य 
नहीं एवं 
न पापम्‌-पापभी नहीं ह 


एवं मुभमे 
न सौख्यम्‌-- भ्रनुकूल 
पदाथं की प्राप्ति 


(क्योकि शास्त्रवि- 
हित कर्मानुष्ठान से 
पुण्य तथा शास्त 


तथा उपभोग जन्य 
सुख भी नहीं है । 


न दुःखम्‌ - प्रतिकूल 


निषिद्ध कर्मानुष्ठान पदार्थं की प्राप्ति एवं 
से पाप होता है। तदुपभोग जन्य दुःख 
जव मुभ विशु भी मुभमे नहीं हे। 
भ्रात्मा में कतृ त्व (क्योकि ये भी 
नहीं, तो कर्म॑जन्य | सामास ब्रन्तःकरण 
पुण्य पाप मुभ के ही घमंर्है, मुभ 


कंसे रह सकगे । 


निविकार ्रात्माके 
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नहीं है.। ) 
न मन्त्रः- मेरे लिये कोई 
मन्त्र नहीं 
न तीर्थ- तीथ नहीं 
त वेदः- वेद नहीं एवं 
त यज्ञःः--यन्ञ भौ नहीं 
है (क्योकि ये सव 
साधन श्रपवित्रको 
पविच्र करते है। यैं 
` सदा पवित्र--णुद्ध 
ज्ञान स्वरूप ह॒ ! 
ग्रतः ये सव मुभे 
नहीं हं । ) 
शरहम्‌-- (श्रतएव) मँ 
। भोजनम्‌-- प्रिय, मोद 
तथा प्रमोद वृत्ति भी 
तेव- नहीं हं ( क्योकि | 


ये मन के परिणाम 


हं ) 


भोज्यम्‌-- प्रिय श्रादि 
वृत्ति की उत्पत्ति के 


निमित्त इष्ट वस्तु 
नहीं हं म्रथवा प्रिय 


पा त 


प्रादि मनोवत्ति में, 
ग्रानन्दाभास भीमे 
नहीं है । ( किन्तु 
उस प्रतिबिम्ब का 
बिम्ब भूत सुखम | 


हं । ) 


त भोक्ता- भोक्ता भी 
` मै नहीं ह (क्योकि 
सुखदुःखादि भोगका ¦ 


ग्राश्रय ही भोक्ता ` 


श्रोशद्कुरवचनामृतम्‌ २७ 


कहलाता है, सुखादि चिदानस्दरूपः-- चेतन, 
का साक्षी भोक्ता म्रानन्द स्वरूप 
नहीं कहा जाता । | हिवः-कल्याण रूप शिव 
ग्रतः साभा श्रन्तः च > 
करण ही भोक्ता ह॑। अर्हम्‌ > 1 

तं तो भोक्ता, भोज्य लिवोऽहम्‌--शिव मेँ ह 
गनौर भोजन इस | (इस प्रकार मुमुक्भ्रो 
त्रिपुटी का साक्षी को सदा चिन्तन 
0) करना चाहिये । ) 


न मे भत्युक्षङ्कानमे जातिभेदः, 
{विता नैव ने नैव मतान जन्त, 

तबन्धुने भित्र गुर्नेैव शिष्यः, 
{चिदानन्दरूपः श्रिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।५। 


मे-मुभः नित्य भ्रम | भृतयुशङ्ा-- मरन की 
-श्रात्मा मे राङ्क 


न- नहीं दहै, क्योकि 


प्राण वियोग का 
नाम ही मरण है। 
मुभमे प्राण का 
सयोग हीन हृप्रा 
तो फिर प्राण | 
वियोग कंसे हो 
सकेगा । ग्रतः स्थूल 
देह का ही मरण 
होता है । एवं) 


श्रीगङ्कुरवचनामृतम्‌ 


भी 


न- नहीं है । 


(क्योकि यह्‌ जाति 
भेद भी स्थूल देह में 
तथा कारण देहम 
भी नहीं है, तो फिर 
देहातीत भ्रात्मा में 
कंसे जाति भेद रह्‌ 
सकता) 


` -*~ -~ ~~ ----~ 


पिता-पिता-जनक भी 
नेव-मुभः नित्य भ्रात्मा 
के नहीं हैँ। एवं 
माता-माता-जननी भी 
मेनेव- मेरे नहीं है 
(क्योकि जो जन्य 


मे- मुभ व्यापक ्रात्मा 
में 


जातिभेदः मनुष्य, पशु 

| पक्षी भश्रादि या 
नराह्मण, क्षत्रिय 
इत्यादि जाति भेद 


श्रीशङ्कुरवचनामृतम्‌ २६ 


है उसी के जननी-. 


जनक हो सकते हं । 
ग्रतःये भी देहके 
ही ह" भ्रात्मा के 
नहीं । ) 

न जस्म- मेरा जन्म भो 
नहीं होता (क्योकि 
जन्मने वलि की 
निश्चित मृत्यु हे। 
मे तो. श्रजन्मा- 
श्रविनारी नित्य 
ग्रात्मा हूं । ) 

न बन्धुः-मेरे भाई भी 
नहीं है (क्योकि 
समान माता पिता 
से उत्पन्न हए व्यक्ति 


का ही भाई हो 
सकता है । मुभ 
ग्रजन्मा का नहीं) 


त मिन्रम्‌- मेरे मित्र 


तहीं हँ । (क्योकि 
परस्पर हितचितक 
का नाम मित्रहे। 
ग्रतएव मेरे शत्रु भी 
नहीं है । न मेरे 
कोई हित - श्रहित 


चिन्तक हं न भ 


किसीकाहु,मेतो 
उदासीन ्रात्मा 


ह । 


गुरः-हित का उप- 


देशक, मागं दरक 


३० श्रीशङ्कुरवचनामृतमु 


# ण ~ 


्‌ | 

एत भतः / | 

क्ष्यः मत सप | चिदानत्दरूपः -- चेतन | 

(० प्रानन्दशूप | 
तेव-मेरे नहीं. हं 


| 

(क्योकि श्रहितीय | शिवोऽहम्‌ -शिव ही मै | 

ग्रात्मा मे गुरुत्व ह॒ । | 

शिष्यत्व भी श्रज्ञान | शिवोऽहम्‌ - शिव हीमे | 

से कल्पित ही हैँ । ह । | 

ग्रहं निविकल्पो निराकाररूपो, | 
 विभुव्यप्य स्वेत्र सवेदन्धियाणि । 

सदा मे समत्व न मुक्तिनं बन्धः, 

| 

चिदानन्दरूपः ¦ शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥६।॥ ` 

श्रहुम्‌- मे विशुद्ध चेतन्य का विषय नहींहु. 
| ` मायातीत भ्रात्मा (क्योकि कुछ विशे- 
-निविकत्पः -- विकल्प षण होने प्र ही 


स ) 
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कल्पना हो सकती 
हे । निविशेष मं 
कोर कल्पनां नाम, 
रूप, गुण, क्रिया 
सम्बन्ध इत्यादि की 
बनायी नहीं है । ) 
तथां 
निराकाररूपः-- प्राकार 
वाला भी मेँ नहीं 
", (क्योकि | 
के कायं नाकाश मे 
भी भ्राकार नहीं हैः 
तो मायाधिष्ठन 
चेतन मे श्राकार 
केसे हो सकेगा । मे 
तो प्राकाशादि मे 







भी ) 

विभुः- व्यापक हू 
प्र्थात्‌ 

सदे न्द्रियाणि -- व्यष्टि 
रूप से सभी इन्द्रियो 
मे तथा 


सवंन-समष्टि रूप से 


सभी देदाकाल में 
व्याप्य- व्याप्त होकर 
स्थित हू । ( कायं 
की अपेक्षा कारण 
व्यापक माना जाता 
है । इस प्रकार 
सम्पूणं जगत्‌ का 
उपादान कारण 
माया है श्रौरं वहं 


माया श्रपने कायं नित्य मक्त ्रात्मा 
भूत, भौतिक पदार्थो मे भ्रज्ञान से कतर - 


मे व्याप्त है पर त्वादि बन्धन प्रतीत 
माया भी तो ब्रह्य होता था । जव मुभ 
के किसी एक देदा चिन्मात्र श्रात्मा में 


मेहीदहै) यहाँ पर प्रज्ञान ही नहीं है 
निरवयव में देश की तो फिर) 
कल्पना समभाने के | न वि भी 
लिये है, वस्तुतः नह। । (जव बन्धन 
नहीं है † नहीं हे, तो मुक्तिकी 
सदा-सदा तीनों कालमें भी क्या श्रावर्यकता 
मे मुभ शुद्ध चेतन मे | भरतः नित्य मुक्त श्रात्मा 


समत्वम्‌-- समभाव है स मोक्ष 
प 


(विषमता की गन्ध तः 
मात्र भी नहीं है।) ए चेतत, 
8 क्तिः यममे मुक्ति | शिवः- कल्याण स्वरूप 
नही है। (क्योकि शिव हू 
सदा मुक्तरूप ह, | शिवोऽहम्‌-मै शिव ही हं । 
७@ ह। ह 





> > | 

` ॥ श्रीग्ुर्वब्ठकम्‌ ॥ 
दरीरं सुरूपं तथा वा कलर; 

यश्चार चित्रं धनं मेरुतुल्यम्‌ । 
गुरोरडध्िपदय मनडचेन्न लग्नं › 

ततः छि ततः {ि ततः कि ततः किम्‌ ॥\१॥ 
कलत्रं घनं पुत्रपौत्रादि कतिः ' 

गृहं बान्धवाः जातिमेतद्धि सवम्‌ । 
गुरोरङ्घ्िप्य मनश्चेन्न लग्नं › ्‌ 

ततः {कि ततः ¶कि ततः {कि ततः किम्‌ ॥२" 
घडड्धादिवेदो सुखे शास्त्रविद्या ? 

कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति । 
गुरोरङ्श्िपद्मं मनश्चेन्न लग्नं , 

तत्तः क ततः ¶क ततः {क ततः किम्‌ \॥२ 
विदेशेषु सागयः स्वदेशेषु घन्यः 

सदाचारवृत्तेषु सत्तो न चान्यः । 


( ल , 

गुरोरङ्ध्िपञ्चं मनश्चेन्न लग्नं , 

ततः †कि ततः कि ततः कि ततः कित्‌ ।४॥ 
क्षमासण्डले भपभपालबुन्देः , 

सरासेवितं यस्य पाश्यरविग्डम्‌ 
गुरोरङ्त्रिएदय मनश्चेन्न लग्नं, 

ततः कि ततः किं ततः कि ततः किम्‌ ॥५॥ 
यशो मे गतं शिश्न दानप्रतापात्‌ , 

जगष्ठस्तु सर्वं करे यत्प्रभावात्‌ । 
गुरोरङध्रिवद्य मनश्चेन्न लग्नं , 
¦ ततः कि ततः फि तः {क ततः किच ॥ ६॥ 
तनभोगेनयोगेन वा वाजिराजौ 
॑ कान्तामुखे नव वित्तेषु चित्तम्‌ । 
गुरोरङ्घरिपद्म मनस्चेन्न लग्नं , 

ततः कि ततः क ततः कि ततः किम \\७] 
भररण्ये न वा स्वस्य गेहे न क्ये , 


(य) 

न देहे सनो वर्तते मे त्वन्यं । 
|§ गुरोरङःधिपद्य मनश्चेन्न लग ! 
ततः ततः कि ततः {कि ततः किम्‌ ।८॥। 
` श्रनर्ध्याणि रत्नानि मुक्तानि सम्यक्‌ 
| समालिङ्धिता कामिनी याभिनीषु | 
गुरोरङ्धिपद मनश्चेन्न लग्नं ' 
ततः कि ततः कि ततः {क ततः किम्‌ ॥&।) 
गुरोरष्टकं यः परेत्पुण्यदेही , 

यतिरभूपतिब्रह्वारी च गेही । 
ˆ लभद्राच्छितार्थं षदं ब्रह्मसंज्ञं, 
& ` गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्‌ ॥१०\। 


न [त्व ऋ = क 
। ४ .# 





| । इति श्रीगुरवंष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 


। 


>^ 


५. 
६. 
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